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बा समीक्षण &% 


इस्लाम का मूल सिद्धांत मानवता को दो हिस्से में बॉटकर देखना है - इस्लाम मानने वाले, और नहीं मानने वाले। इसी से 
इस्लाम की बुनियाद, उस की दोहरी नैतिकता बनती है। मुस्लिम के साथ एक व्यवहार, और काफिरों के साथ दूसरा। इसी से 
“दारुल-इस्लाम' (जहाँ मुसलमानों का शासन है) और 'दारुल-हरब' (जहाँ मुसलमानों का शासन अभी तक नहीं बन सका) 
की धारणा बनी है। सो, गैर-मुस्लिम देश 'दारुल-हरब' यानी युद्ध की जगह है। 
यह भी मुहम्मद का कथन है: “मुझे तमाम मानवजाति के खिलाफ युद्ध करने का हुक्म दिया गया है जब तक कि वे न मानें कि 
अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और यह कबूल न करें कि मैं अल्लाह का प्रोफेट हूँ, और मेरे द्वारा कहे गए सारे इलहाम को 
स्वीकार न करें।”” (सहीह मुस्लिम , -3)। 

जैसे भाषण ईमाम बुखारी, आजम खान, ओवैसी बंधु , जफरुल इस्लाम, आदि अनेक नेता देते रहे हैं, वह 947 से पहले वाले 

अली बंधु, जिन्‍ना, सुहरावर्दी, आदि के बयानों जैसा ही है। उन की बातें स्थाई हैं, केवल बहाने भिन्न-भिन्न होते हैं। हिन्दू नेताओं 
ने इसे आज तक नहीं समझा है। 

दरअसल, आज की दुनिया में उलेमा और सचेत मुसलमानों को सब से अधिक कठिनाई इस ठोस सचाई से होती है कि हदीस 
और सीरा से मुहम्मद की जो पूरी तस्वीर बनती है झ वह अत्यंत असुविधाजक है। काफिर दुनिया इतनी बेवकूफ या कमजोर भी 

नहीं है कि उस तस्वीर को धौंस-धमकी से 'महान' मान ले। इसलिए, वे काफिरों को हदीस से दूर रखने की कोशिश करते हैं 

और कुरान पर ही सारा ध्यान देने की तकनीक अपनाते हैं। 


जिहाद ओर ् 
(काफिर नजरिए से) 





७ शंकर शरण संगठन इसी संज्ञा का प्रयोग करते हैं। का शासन है) 
इसी का उल्लेख उन के मूल ग्रंथों में भी और “दारुल-हरब' 


साफ-साफ, सैकड़ों बार दुहरा कर मिलता (जहाँ मुसलमानों 


सलमानों और विशेषकर इस्लाम 
रत के बारे में सब से प्रचलित विमर्श 

है अप्रिय बातों, घटनाओं की 
अच्टेजी। ठीक जिहादियों द्वारा की जाती 
घोषणाएं, उद्देश्य, साहित्यआदि समाचारों 
में नहीं दिए जाते। जबकि उन्हीं से तमाम 
बातों को जोड़ कर सही-सही सब कुछ 
समझने का सूत्र मिल सकता है जिसे 
आतंकवाद कहा जाता है, उसी को 
आतंकवादी खुद 'जिहाद' कहते हैं। यही 
सही नाम है । लगभग सारे आतंकवादी 
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है। फिर भी जिहाद के सिद्धांत-व्यवहार 
के बारे में गैर-मुस्लिम लोग यानी काफिर 
निपट अजान हैं ! जिहादियों की इस से 
बड़ी मदद और कुछ नहीं हो सकती। 
इस्लाम का मूल सिद्धांत मानवता को 
दो हिस्से में बाँटकर देखना है - इस्लाम 
मानने वाले, और नहीं मानने वाले। इसी 
से इस्लाम की बुनियाद, उस की दोहरी 
नैतिकता बनती है। मुस्लिम के साथ एक 
व्यवहार, और काफिरों के साथ दूसरा। 
इसी से 'दारुल-इस्लाम' (जहाँ मुसलमानों 


का शासन अभी तक 
नहीं बन सका) की 
धारणा बनी है। सो, 
गैर-मुस्लिम देश 'दारुल- 
हरब' यानी युद्ध की जगह है। 
यही जिहाद का कारण और लक्ष्य 
है: सारी दुनिया को इस्लामी कब्जे 
में लाना। मुस्लिम और गैर-मुस्लिम 
मिल कर रहें, यह बात इस्लाम 

में एकदम नामंजूर है। वैसा होना 
महज तात्कालिक लाचारी, इसीलिए 





अस्थायी है। 
जिहाद का शाब्दिक अर्थ है, संघर्ष या 
प्रयास। इस्लाम में दो प्रकार के जिहाद 
बताए गए हैं झ 'छोटा', और “बड़ा'। 
बड़ा जिहाद है आत्म-सुधार। जैसे, 
अपना लोभ नियंत्रित करना, धूम्रपान 
छोड़ देना, आदि। लेकिन, “बड़ा 
जिहाद' किसी आधिकारिक 
हदीस (प्रोफेट मुहम्मद 
ष का कथन) में शायद ही 
0] ८ मिलता है। सहीह बुखारी 
में जिहाद संबंधी लगभग 
2 % हदीस कुछ कामों 
को जिहाद के बराबर 






बताते हैं। किन्तु बाकी 98 % हदीस 
हथियारबंद हिंसा से संबंधित हैं। वस्तुतः 
इसी ने, हथियारबंद जिहाद ने इस्लाम को 
सारी सफलता दी है। जब दस वर्ष तक 
मुहम्मद अपने को प्रोफेट कह कर केवल 
अपने मत का प्रचार करते रहे, उन्हें प्रति 
वर्ष मात्र 40 अनुयायी मिले। लेकिन जब 
उन्होंने जिहाद शुरू किया, तब इस्लाम 
प्रति वर्ष ।0,000 व्यक्ति की दर से बढ़ा। 
इसीलिए लगभग सभी हदीसें सशस्त्र 
जिहाद को सर्वोत्तम काम बताती हैं जो 
मुसलमान कर सकते हैं। 

जिहाद को “पवित्र युद्ध भी कहा 
जाता है। किन्तु यह सरलीकृत शब्द 


अर्थ-संकुचित है। पूरे अर्थ में जिहाद को 
“अल्लाह के लिए लड़ना' या “अल्लाह 
का काम” बताया गया है। अल्लाह के 
काम का यह अर्थ मुहम्मद ने इस प्रकार 
बताया है: “जो आदमी इस्लाम का 
वर्चस्व बनाने के लिए लड़ता है, वही 
अल्लाह के लिए लड़ता है।'”' (सहीह 
बुखारी, -3-25 )। अतः जिहाद में 
एक पूरी जीवन-शैली है। 
इसीलिए, काफिरों को, जिहाद के 
बारे में प्रमाणिक रूप से जानना चाहिए। 
क्योंकि उन्हीं के विरुद्ध जिहाद का स्थाई 
आवाहन हुआ पड़ा है, और वे इसे 
दशकों, सदियों से झेल रहे हैं। याद करें, 
मंगोल हमलावर बाबर ने भी हिन्दुस्तान में 
जिहाद ही लड़ा था !'बाबरनामा' में भारत 
पर हमले को जिहाद ही कहा गया है। 
बाबर ने खुद को फख से 'गाजी' कहा 
था, यानी जिहाद लड़ने वाला। उस के 
पोते बादशाह अकबर ने भी आरंभिक 
दौर में खुद को “गाजी” ही बताया 
था। 
ऐसे सैकड़ों प्रमाणिक विवरणों, 
घोषणाओं, जिसे जिहादी खुद गर्व 
से दुहराते हैं झ क्‍यों उपेक्षित किया 
जाता है ? बाबर से लेकर इंडियन 
मुजाहिदीन या देवबंदी, तबलीगी 
जमात तक उन्हीं किताबों को 
अपना मार्गदर्शक मानते हैं 
जो मूल इस्लामी किताबें हैं। 
यानी कुरान, हदीस, और सीरा। 
कुरान प्रोफेट मुहम्मद द्वारा बताए 
गए अल्लाही इलहाम हैं; हदीस 
मुहम्मद की अन्य बातें और व्यवहार 
के विवरण हैं; और सीरा मुहम्मद की 
जीवनी है, जिस से उन के आचरण की 
छोटी से छोटी तफसील मिलती है। यह 
तीनों मिला कर संपूर्ण इस्लामी सिद्धांत 
बना है। इसीलिए, मुहम्मद ही इस्लाम हैं 
और इस्लाम मुहम्मद है। मुसलमानों को 
मुहम्मद की सीख का ह्‌-ब-हू अनुकरण 
करना है। इसीलिए वे सदियों से मुहम्मदी 
या 'मोहम्मडन' कहे जाते थे। 
कुरान, हदीस, और सीरा बार-बार 
दुहराते हैं कि काफिरों के खिलाफ निरंतर 
युद्ध करते रहना है । इसीलिए इस्लाम का 
रिश्ता बाकी दुनिया से जिहाद या अस्थाई 
शान्ति का है। इस्लामी सिद्धांत में कोई 
तीसरी स्थिति नहीं बताई गई है। काफिरों 
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को यह बात ठीक से समझ लेनी होगी। 

मुहम्मद ने यहृदियों को कहा था कि 
सारी दुनिया केवल मुसलमानों के लिए 
है। इसलिए, यहूदी अपनी जान बचाने को 
इस्लाम कबूल करें। मुहम्मद के शब्द थे, 
“तुम सुरक्षित रहोगे, अगर इस्लाम कबूल 
कर लो। यह पूरी दुनिया अल्लाह की और 
मेरी है ।'” (सहीह बुखारी, 4-53-392 ) 
। यह और आगे हदीस के सभी उद्धरण 
प्रसिद्ध विद्वान डॉ. बिल वार्नर की ट्रिलॉजी 
व शरिया लॉ फॉर द नॉन-मुस्लिम्स से 
उद्धृत हैं। 

जिहाद मुस्लिम समाज के लिए स्थाई 
और बाध्यकारी है। ““जब तक कि पूरी 
दुनिया अल्लाह की नहीं हो जाती" ' 
(कुरान 8:39 )। बल्कि मुहम्मद के 
अनुसार, यदि कोई मुसलमान “बिना 
जिहाद में हिस्सा लिए मर जाता है, जिस 
ने जिहाद में हिस्सा लेने की ख्वाहिश नहीं 
की, वह एक मुनाफिक (पाखंडी ) की 
मौत मरता है।'” (सहीह मुस्लिम, 20- 
4696 ) | महुम्मद ने मुनाफिक को बेहद 
घृणित कहा है इसीलिए, इस्लाम के लिए 
मरने वाले आत्मघातियों को 'आतंकवादी' 
या 'सुसाइड बॉम्बर्स' कहना गलत है। 
उन का सही नाम “मुजाहिदीन' हैः यानी 
जिहाद में अपनी जान देने वाले। उस में 
सफल होने वालों को शाइन कहा गया है। 

हमें इस्लाम के बारे में सुनी-सुनाई 
बातों, किसी की राय, आदि नहीं बल्कि 
तथ्य-आधारित समझ की आवश्यकता है। 
ऐसी विवेकशील, वैज्ञानिक पद्धति जिस 
से सदैव प्रामाणिक उत्तर प्राप्त हो। इस्लाम 
अल्लाह और मुहम्मद के वचनों-कर्मों 
पर आधारित है। अल्लाह कुरान में हैं 
और मुहम्मद के वचन एवं कर्म सुनना 
(सीरा+हदीस) में । इन्हीं तीन ग्रंथों में 
जे का संपूर्ण सिद्धांत-व्यवहार मिलता 


| 

कुरान को बिना हदीस और सीरा को 
न समझा, न व्यवहार में लाया जा सकता 
है। तमाम मुसलमानों को सदैव मुहम्मद 
को अनुकरणीय मानने के लिए कहा गया 
है। कुरान में इस के अनगिनत निर्देश हैं। 
सो, कुरान के पालन के लिए मुहम्मद 
की जीवनी और व्यवहार निर्णायक संदर्भ 
है। इसीलिए, इस्लामी परंपरा में कुरान, 
हदीस और सीरा का समान महत्व है। 
शरीयत के कानून इन तीनों आधारों 
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कुरान को बिना हदीस और सीरा को न समझा, न व्यवहार में लाया 
जा सकता है। तमाम मुसलमानों को सदैव मुहम्मद को अनुकरणीय 
मानने के लिए कहा गया है। कुरान में इस के अनगिनत निर्देश हैं। सो, 
कुरान के पालन के लिए मुहम्मद की जीवनी और व्यवहार निर्णायक 
संदर्भ है। 


पर बने हैं। बल्कि शरीयत में कुरान से 
बढ़कर हदीस का महत्व है, क्योंकि हदीस 
ही कुरान को स्पष्ट करता है। शरीयत 
का शाब्दिक अर्थ है, “मार्ग, रास्ता! । 
इसीलिए, सही मुसलमान बनने के लिए 
हदीस ही मार्ग दिखाता है। जैसे, कुरान 
में तीन बार नमाज के लिए कहा गया है। 
पर मुसलमान पाँच बार नमाज पढ़ते हैं 
क्योंकि हदीस ने पाँच की संख्या बताई है। 

आज उलेमा और इस्लामी नेताओं की 
कठिनाई यह है कि हदीस और सीरा से 
मुहम्मद की जो पूरी तस्वीर बनती है झ 
वह अत्यंत असुविधाजक है। इसलिए, वे 
दुनिया को हदीस से दूर रखने की कोशिश 
करते हैं। कुरान पर ही सारा ध्यान देने 
की तकनीक अपनाते हैं। वे छिपाते हैं 
कि कुरान में पूरी सूचना नहीं है। कुरान 
की सांकेतिक बातों का सूत्र केवल हदीस 
और मुहम्मद की जीवनी से मिलता है। 
जिसे तमाम मुस्लिम विद्वान और मौलाना 
जानते हैं। पर दुनिया को उस से दूर रखना 
चाहते हैं, ताकि मुहम्मद की पूरी सचाई से 
काफिर अनजान रहें। 

हदीसों के सब से प्रमाणिक संग्रहों 
को 'सहीह' (जेनुइन) कहा जाता है। 
इसीलिए, सहीह बुखारी और सहीह 
मुस्लिम सब से आधिकारिक माने जाते 
हैं। सहीह बुखारी के संकलनकर्ता ने 
इतनी कड़ाई से प्रमाणिक हदीसों को 
शामिल किया, कि उपलब्ध हदीसों में 
केवल १ प्रतिशत इस में आ सके - शेष 
99 प्रतिशत हदीसों को ठुकरा दिया गया 
क्योंकि उस की प्रमाणिकता निर्विवाद नहीं 
मिली। इसी कारण बुखारी का हदीस उद्धृत 
करना उलेमा के बीच कुरान उद्धृत करने 
जैसा ही पक्का प्रमाण माना जाता है। यही 
स्थिति इब्न इशाक लिखित प्रोफेट मुहम्मद 
की जीवनी 'सीरते रसूल अल्लाह' की भी 
है। अल्फ्रेड गिलोम में इसी का अनुवाद 


द लाइफ ऑफ मुहम्मद ( ऑक्सफोर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस) किया है। 

अब देखें कि यह मुहम्मद ने ही कहा 
था कि - “मुझे पाँच चीजें मिली हैं जो 
पहले किसी और को नहीं मिलीः 4. 
अल्लाह ने आतंक द्वारा मुझे जीत दिलाई, 
मेरे दुश्मनों को एक महीने की यात्रा 
की दूरी पर आतंकित करके '। 2. सारी 
दुनिया मेरे लिए और मेरे अनुयायियों के 
लिए बनाई। 3. लड़ाई में लूटा गया माल 
मेरे लिए जायज बनाया, जो कि मुझ से 
पहले किसी और के लिए जायज नहीं 
था। 4. अखीरत के दिन मुझे ( अल्लाह 
के सामने ) दूसरों के लिए बोलने का 
अधिकार दिया। 5. अब तक हरेक प्रोफेट 
केवल अपने राष्ट्र के लिए हुआ करता 
था, पर मुझे सारी मानवजाति का प्रोफेट 
बनाकर भेजा गया है ।'' (सहीह बुखारी, 
4-7-334 ) | जरा ठहर कर इसी के अर्थ 
पर विचार करें, तो बहुत कुछ साफ हो 
जाता है। 

फिर, यह भी मुहम्मद का कथन है: 
“मुझे तमाम मानवजाति के खिलाफ युद्ध 
करने का हुक्म दिया गया है जब तक 
कि वे न मानें कि अल्लाह के सिवा कोई 
ईश्वर नहीं और यह कबूल न करें कि मैं 
अल्लाह का प्रोफेट हँ, और मेरे द्वारा कहे 
गए सारे इलहाम को स्वीकार न करें ।”! 
(सहीह मुस्लिम, -34) | कुरान में भी 
यही ताकीद दुहराई गई है, '“काफिरों से 
तब तक लड़ते रहो जब तक दीन पूरा का 
पूरा अल्लाह के लिए न हो जाए।' (8- 
39)। इस प्रकार, जिहाद मुसलमानों के 
लिए एक मात्र काम जैसा निर्धारित है। 

मुहम्मद के अनुसार, जिहाद किसी 
मुस्लिम के लिए दूसरा सर्वोत्तम काम है। 
पहला सर्वोत्तम काम है अल्लाह को एक 
मात्र गॉड और मुहम्मद को उस का प्रोफेट 
मानना। (सहीह बुखारी, 2-26-594 ) 


। साथ ही, मुहम्मद के शब्दों में, ““जो 
आदमी निष्ठापूर्वक शहादत देने जाता 
है वह अगर न भी मारा जाए तो उसे 
वही ईनाम, जन्नत, मिलेगा।'” (सहीह 
मुस्लिम, 20-4694 ) | कुल मिलाकर 
मुहम्मद की जीवनी में 75% सामग्री 
जिहाद को समर्पित है। हदीस (सहीह 
बुखारी ) में 2 % सामग्री जिहाद के 
बारे में हैं। सीरा, हदीस, और कुरान, 
इन तीनों किताबों को मिलाकर आधे से 
रा सामग्री केवल काफिरों पर केंद्रित 

। 

कुरान में यह भी साफ कहा है, कि 
““काफिरों को शान्ति प्रस्तावित न करो, 
जब तुम्हारा हाथ ऊपर हो। क्योंकि 
अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कामों 
का ईनाम देने में कंजूसी नहीं करेगा।'' 
(47-35 ) | यानी, जब मुसलमानों का 
हाथ नीचा हो, वे कमजोर हों, केवल 
तभी शान्ति-सुलह रखी जा सकती है। यह 
सीख इस की व्याख्या करता है कि क्‍यों 
जहाँ मुसलमान की जनसंख्या प्रतिशत 
कम है, वहाँ वे अपेक्षाकृत शान्ति से 
रहते हैं। किन्तु जैसे-जैसे उन की संख्या 
तुलनात्मक बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे 
वहाँ हिंसा शुरू हो जाती हैं। यह पूरी 
दुनिया का अनुभव है। इस प्रकार, यह 
जनसांख्यिकी जिहाद का प्रमाण, और उस 
का वैचारिक कारण दिखाता है। भारत में 
भी 4947 ई. से लगभग दो दशक तक 
अपेक्षाकृत शान्ति, और फिर धीरे-धीरे 
पुरानी मुस्लिम लीग वाली दंगा-नीति के 
उभरने की विश्वसनीय व्याख्या यही है। 
जैसे भाषण ईमाम बुखारी, आजम खान, 
ओवैसी बंधु, जफरुल इस्लाम, आदि 
अनेक नेता देते रहे हैं, वह 947 से 
पहले वाले अली बंधु, जिन्‍ना, सुहरावर्दी, 
आदि के बयानों जैसा ही है। उन की बातें 
स्थाई हैं, केवल बहाने भिन्‍न-भिन्‍न होते 


हैं। हिन्दू नेताओं ने इसे आज तक नहीं 
समझा है। 

क्योंकि जिहाद के लिए किसी बहाने 
की जरूरत ही नहीं है। उस का उद्देश्य 
पूरी धरती पर इस्लाम का एकाधिकार 
स्थापित करना है। कुरान में जिहाद पर 
444 आयतें हैं। कुछ उदाहरण देखें, 
“अल्लाह गैर-मुस्लिमों का दुश्मन है ।' 
(2-98); तुम्हारे लिए युद्ध करना तय 
कर दिया गया है, चाहे यह तुम्हें घृणास्पद 
लगे। किंतु यह हो सकता है कि एक चीज 
तुम्हें घृणास्पद लगे जो तुम्हारे लिए अच्छी 
हो, और एक चीज तुम्हे प्रिय हो और वह 
तुम्हारे लिए बुरी हो। (2-26); तुम 
मनुष्य जाति में सब से अच्छे समुदाय 
हो, और तुम्हें सब को सही राह पर लाने 
और गलत को रोकने के काम पर नियुक्त 
किया गया है।' (3-440); 'मूर्तिपूजक 
लोग गंदे होते हैं।। (9-28 ); 'किताब 
वाले लोग (यहूदी, ईसाई ) जो अल्लाह 
पर ईमान नहीं लाते, न अंतिम दिन को 
स्वीकारते हैं, न वे चीजें छोड़ते हैं जिसे 
अल्लाह ने अपने रसूल के माध्यम से 
हराम ठहराया है, उन से तब तक लड़ो 
जब तक वे अपमानित हो कर जजिया 
(कर ) देने के लिए तैयार नहीं हो जाते।' 
(9-29 ); “ओ मुसलमानों ! तुम गैर- 
मुसलमानों से लड़ो। तुम में उन्हें सख्ती 
मिलनी चाहिए।' (9-423 ); तुम्हारे 
दोस्त केवल मुसलमान ही हो सकते 
हैं। (5-55); 'जो कोई अल्लाह के 
साथ किसी को शरीक करेगा, उसके 
लिए अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। 
उसका ठिकाना जहन्नुम है।' (5-72 ); 
“जो लोग अल्लाह के रसूल मुहम्मद के 
साथ हैं वे काफिरों के प्रति कठोर और 
आपस में दयालु हैं। (48-29 ); 'और 
तुम उन को जहाँ-कहीं पाओ, कत्ल 
करो।' (2-494 ); 'काफिरों से तब तक 


इस प्रकार, कुरान और हदीस में हर तरह से अनगिनत बार जो बातें 
दुहराई गई है, उस से कोई संदेह नहीं बचता कि काफिरों को खत्म 
कर डालना ही मुख्य इस्लामी सिद्धांत है। उसी का और स्पष्टीकरण, 
तथा तरीके हदीसों में बताए गए हैं। हदीस के अनुसार, काफिर केवल 
इसलिए दुश्मन हैं, क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं । 


लड़ते रहो जब तक दीन पूरा का पूरा 
अल्लाह के लिए न हो जाए।' (8-39); 
'ऐ नबी ! काफिरों के साथ जिहाद करो 
और उन पर सख्ती करो। उनका ठिकाना 
जहन्नुम है।' (9-73, 66-9 ); 'अल्लाह 
ने काफिरों के रहने लिए जहन्नुम की 
आग तय कर रखी है। '( (9-68 ); “उन 
(काफिरों ) से तब तक लड़ो जब तक 
तुम्हारा उत्पीड़न न हो और अल्लाह के 
मजहब का एकाधिकारी शासन न हो 
जाए।' (2-93 )। 

इस प्रकार, कुरान और हदीस में हर 
तरह से अनगिनत बार जो बातें दुहराई 
गई है, उस से कोई संदेह नहीं बचता 
कि काफिरों को खत्म कर डालना ही 
मुख्य इस्लामी सिद्धांत है। उसी का और 
स्पष्टीकरण, तथा तरीके हदीसों में बताए 
गए हैं। हदीस के अनुसार, काफिर केवल 
इसलिए दुश्मन हैं, क्योंकि वे मुसलमान 
नहीं हैं। क्योंकि वे अल्लाह को एकमात्र 
ईश्वर और मुहम्मद को उस का प्रोफेट 
नहीं मानते। इसलिए उन्हें झुका कर या 
मिटा कर इस्लाम का वर्चस्व सारी दुनिया 
में बनाना है। यही अल्लाह का काम है। 
इस्लामी मूल किताबों में जिहाद का जरूरी 
कर्तव्य और उस के ईनाम इतनी बार और 
इतने तरह से वा गया है कि उस की 
गिनती कठिन ह | 

इसलिए, हैरत नहीं कि इस्लाम के 
उदय से आज तक दुनिया के तमाम हिस्सों 
में हुए जिहाद से कम से कम 27 करोड़ 
काफिर मारे गए हैं। इस में 8 करोड़ हिन्दू 
और ॥ करोड़ बौद्ध भी शामिल हैं। जिन्हें 
यह संख्या अविश्वसनीय लगे, वे आज भी 
जिहादी हमलों में मरने वालों की नियमित 
गिनती रखना शुरू करें। साथ भी, मुस्लिम 
इतिहासकारों द्वारा लिखी गई सब से 
प्रसिद्ध, प्रामाणिक किताबें उलट कर देखें। 

कुरान, हदीस और सीरा बिलकुल 
साफ-साफ, जोर देकर कहते हैं कि 
दुनिया में केवल एक राजनीति रह सकती 
है, जो इस्लामी राजनीति है। जिहाद इसी 
का तरीका है, जो हिंसक और अहिंसक, 
सीधे और छल-कपट के साथ, दोनों रूपों 
में चल सकता है। इस का व्यवस्थित 
निरुपण और व्यवहार उन तीनों मूल ग्रंथों 
में बिना किसी संकोच के किया गया है। 

किसी काफिर को आश्चर्य हो सकता 
है कि इतनी बुनियादी, प्रासंगिक बातें झ 
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जिन की सचाई की जाँच कोई खुद कर 
सकता है झ काफिरों को मालूम क्‍यों नहीं 
है? इस का केवल एक सही उत्तर है: 4. 
काफिरों का स्वैच्छिक अज्ञान, और 2. 
उन्हें ऐसा बनाए रखने के लिए इस्लामी 
नेताओं एवं उलेमा के छल-प्रपंच। 
स्वैच्छिक घोर अज्ञान के लिए पिछले 
पचास सालों में भारत के हिन्दू नेताओं के 
बयान देख लेना पर्याप्त है। उन में संघ- 
भाजपा के नेता तो दुनिया के सर्वाधिक 
अज्ञानी काफिर होने का दावा कर सकते 
हैं। जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, 
किन्तु उसे सुंदरतम प्रमाणपत्र देते रहे हैं। 
बिना कभी परखे कि इस से जिहादियों 
को ही हौसला मिलता है, कि काफिर तो 
इस्लाम के सामने झुकने के लिए तैयार 
बैठा है ! दूसरी ओर, इस्लामी नेता और 
उलेमा काफिरों को अंधेरे में रखने के 
लिए अपने दोहरेपन के सिद्धांत का भरपूर 
प्रयोग करते हैं। उसे इस्लामी निदेशों का 
झूठा, मीठा अर्थ बताते रहते हैं झञ जो 
मुसलमानों को बताए गए अर्थ से भिन्‍न 
होता है। इस छल के लिए उन के पास 
एक पवित्र नाम है, “तकिया” | जैसे, अभी 
इस्लामी विद्वान अतीकुर्रहमान ने टाइम्स 
नाउ के एंकर राहुल शिवशंकर को कहा 
कि हृप्रोफेट मुहम्मद ने कहा था कि 
घृणा फैलाने में मत लग जाओ, उन के 
विरुद्ध भी जो तुम्हारी आलोचना करते हैं। 
इसीलिए, मैंने सावधानी रखी कि सड़क 
पर चलते हुए मैं उस पोस्टर पर पैर न 
रखूँ जिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का चित्र 
है हलेकिन ऊपर दी गई कुरान और हदीस 
की तमाम प्रमाणिक बातों को जान लेने 
के बाद कोई काफिर समझ सकता है कि 
अतीकुर्रहमान प्रोफेट की सीखों के बारे में 
काफिर एंकर को पूरा सच नहीं बता रहे 
हैं। अपने मजहब और अकीदे के अनुसार 
वे सही काम कर रहे हैं। काफिर को 
धोखा देना इस्लाम के अनुसार जायज है। 
जिहाद में काफिरों को अँधेरे में 
रखना, उन से कपट करना शामिल है। 
मुहम्मद ने कहा था, “जिहाद छल है''। 
सहीह बुखारी के अंग्रेजी अनुवाद में 
दिया है 'जिहाद इज डिसीट' ।( सहीह 
बुखारी, 4-52-268 )। वस्तुतः, इस के 
लिए कुख्यात आतंकी संगठन “मुस्लिम 
बदरहुड' ने पूरी दुनिया में काफिरों के 
बीच मिथ्या-प्रचार (डिस-इन्फॉर्मेशन ) 
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सहीह बुखारी के अंग्रेजी अनुवाद में दिया है जिहाद इज 
डिसीट'॥(सहीह बुखारी, 4-52-268)। वस्तुतः, इस के लिए कुख्यात 
आतंकी संगठन “मुस्लिम ब्रदरहुड' ने पूरी दुनिया में काफिरों के बीच 
मिथ्या-प्रचार (डिस-इन्फॉर्मेशन) का व्यवस्थित वैचारिक तंत्र चला 
रखा है। 


का व्यवस्थित बैचारिक तंत्र चला रखा है। 
जिस में वे आतंकवाद, जिहाद, इतिहास 
और इस्लाम के बारे में झूठे तर्क फैलाते 
हैं, ताकि उन के होने वाले शिकार भ्रम में 
पड़े रहें। 

दुनिया भर में योजनाबद्ध जिहाद करने 
वाले इस का उपयोग करते हैं। ताकि 
काफिर लोग, उन की सरकारें, बुद्धिजीवी, 
मीडिया, आदि न केवल अनजान रहें, 
बल्कि जिहादियों का बचाव भी करें। 
भारत से लेकर अमेरिका तक आम जनता 
शान्ति चाहती है। उन की इसी भावना या 
कमजोरी का फायदा उठा कर उन्हें जिहाद 
की सचाइयों, अनुभवों पर पर्दा डालने के 


लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि 'शान्ति! 
बनी रहे | इसी का दूसरा पहलू है कि 
जब भी कोई सच बात रखी जाती है, 

तो तमाम इस्लामी नेता नाराजगी दिखाते 
हैं। उसे 'इस्लाम को बदनाम' करना 
कहकर, धमकी देकर बंद करवाया जाता 
है । जबकि वही बात बड़े-बड़े अक्षरों 

में सारे आतंकवादी ठसक से कहते हैं। 
उन के पर्चों, पोथियों, प्रशिक्षण तकरीरों, 
वीडियो, आदि में, हर कहीं कुरान, हदीस 
और प्रोफेट की ही बातें दुहराई जाती है। 
लेकिन उसी को आतंक की वजह बताने 
पर काफिर पर आपत्ति की जाती है। जैसे 
अभी फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर किया जा रहा 


है। यह सीधे-सीधे गणित के दो जमा तीन 
पाँच पर आपत्ति करने जैसा है। 

दरअसल, आज की दुनिया में उलेमा 
और सचेत मुसलमानों को सब से अधिक 
कठिनाई इस ठोस सचाई से होती है 
कि हदीस और सीरा से मुहम्मद की 
जो पूरी तस्वीर बनती है झ वह अत्यंत 
असुविधाजक है। काफिर दुनिया इतनी 
बेवकूफ या कमजोर भी नहीं है कि 
उस तस्वीर को धौंस-धमकी से “महान' 
मान ले। इसलिए, वे काफिरों को हदीस 
से दूर रखने की कोशिश करते हैं और 
कुरान पर ही सारा ध्यान देने की तकनीक 
अपनाते हैं। वे छिपाते हैं कि कुरान में 
पर सूचना नहीं है। कुरान की सांकेतिक 

बेतरतीब बातों का सूत्र केवल हदीस 

और सीरा से मिलता है। वह सब तमाम 
मुस्लिम नेता और उलेमा जानते हैं। पर 
दुनिया को उस से दूर रखना चाहते हैं। 
ताकि मुहम्मद की पूरी सचाई से काफिर 
लोग अनजान रहें। इसीलिए सारी दुनिया 
में उलेमा इस्लाम पर विमर्श रोकने की 
कोशिश करते हैं। 

फलतः जिहाद के सिद्धांत-व्यवहार से 
अनजान रहते हुए काफिर लोग नियमित 
और आकस्मिक चोट खाते रहते हैं। वे 
कभी इस मोटी, आँख के सामने रखी बात 
भी नहीं समझ पाते कि इस्लाम मूलतः 
राजनीतिक विचारतंत्र है। मजहब और 
अल्लाह संबंधी विचार-व्यवहार इस का 
एक बहुत छोटा हिस्सा है। बहुत बड़ा 
हिस्सा काफिरों के प्रति नीति-व्यवहार 
है झ यानी, राजनीतिक इस्लाम - जिस 
से बेचारे काफिर ही अनजाने बने रहते 
हैं। इस प्रकार, इस्लाम बढ़ता गया और 
काफिर खत्म होते गए हैं। यही सदैव हुआ 
है और आज भी हो रहा है। 

उपर्युक्त सभी तथ्यों, तर्कों की जाँच 


कोई स्वयं कर सकता है। परन्तु यह जाँच 
न की जाए, इस के प्रति इस्लामी नेता 
सतर्क रहते हैं और इस्लामी किताबों 
पर सारी चर्चा ही बंद कराते हैं। यह 
दबाव शुद्ध राजनीतिक है। फिर भी खुद 
काफिर नेताओं द्वारा इसे तरह देना सब से 
दुर्भाग्यपूर्ण है। 

काफिरों के प्रति इस्लामी व्यवहार 
“जबरा मारे, रोने भी न दे' जैसा है। 
मुसलमान दिन में पाँच बार काफिरों को 
खुले-आम हीन कहते रहें, और काफिर 
उसी कथन को पवित्र इस्लामी सिद्धांत मान 
कर आदर दें | जिहाद, काफिर, दारुल- 
हरब, जजिया, तकिया, जिम्मी, गुलामी, 
और शरीयत के अनेक कायदे-कानूनों 
पर यही हाल है। यह सब सीधे-सीधे 
काफिरों के विरुद्ध, अपमानजनक और 
घातक कायदे हैं। जबकि आँधेरे में रहने 
के कारण काफिर सरकारें और संगठन 
उन्हीं कायदों को मुस्लिम अल्पसंख्यकों 
को सिखाने, फैलाने के लिए साधन, 
संसाधन, अनुदान और सुविधाएं देने का 
कार्य करती रहती हैं। इस प्रकार, क्रमशः 
अपने खात्मे की प्रक्रिया को मदद देते हैं। 
इस प्रकार, लेनिन के मुहावरे में कहें, 
तो काफिर लोग अपने ही गले में लगाने 
के लिए सचेत इस्लामी ग्रुपों को रस्सी 
प्रदान करते हैं। फ्रांस की घटनाएं इसी का 
उदाहरण हैं। 

बहरहाल, जिहाद को हिंसा का पर्याय 
नहीं समझना चाहिए। सऊदी अरब के 
सर्वोच्च मुफ्ती इब्न बाज ने, अपने एक 
वक्तव्य (4998 ई.) में समझाया था, 
ह्ृदावा और जिहाद का लक्ष्य कोई खून 
बहाना, संपत्ति लूटना या औरतों-बच्चों 
को गुलाम बनाना नहीं है। यह सब तो 
उस में होता है, मगर वह लक्ष्य नहीं 
है। वह सब तो इसलिए होता है क्योंकि 


यह सब सीधे-सीधे काफिरों के विरुद्ध, अपमानजनक और घातक 
कायदे हैं। जबकि अँधेरे में रहने के कारण काफिर सरकारें और 
संगठन उन्हीं कायदों को मुस्लिम अल्पसंख्यकों” को सिखाने, फैलाने 
के लिए साधन, संसाधन, अनुदान और सुविधाएं देने का कार्य करती 
रहती हैं। 


काफिर इस्लाम कबूल नहीं करते और 
अपने झूठे विश्वासों पर टिके रहकर 
समर्पण करने से इनकार करते हैं, और 
जजिया टैक्स नहीं देते, जब उन से वह 
माँगा जाता है। वैसी हालत में, अल्लाह 
ने मुसलमानों के लिए जायज ठहराया है 
कि उन्हें मार डालें, उन की संपत्ति कब्जा 
कर लें और उन की औरतों-बच्चों को 
गुलाम बना लें।... इस्लाम दूसरे किसी भी 
कानून और व्यवस्था से ऊँचा है।... सही 
इस्लामी दावे के द्वारा सच बता दिया गया 
है, जिसे जिहाद द्वारा मदद और समर्थन 
दिया जाता है जब कोई इस के रास्ते में 
खड़ा होता है।... यह जिहाद और दावा 
की साझी ताकत थी जिस ने जीत के 
दरवाजे खोले ।'' 

यह आज के युग में स्वयं सब से 
बड़े सऊदी मुफ्ती का बताया हुआ अर्थ 
है। यदि किसी भारतीय ईमाम की बातें 
भी देखनी हो, तो एक बड़े मशहूर सूफी 
का कथन याद कर लें, जो लगे हाथ 
भारत में इस्लाम के इतिहास का भी 
सार-संक्षेप दिखा देती है। वह सूफी हैं 
चिराग-ए-दिल्‍ली खलीफा सैयद मुहम्मद 
बिन नसीरुद्दीन (274-4356 ई. ), 
जिन्होंने कहा था, हलोगों द्वारा इस्लाम 
कबूल करने के पाँच प्रमुख कारण थेः 
मौत का डर; परिवारवालों को गुलाम बना 
लिये जाने का डर; 5 का प्रचार; 
मवाजिब (ईनाम ) और गनीमा (लूट 
में हिस्सा) का लालच; और तअस्सुब 
(मूढ़ता, असहिष्णुता ) है इस एक ही 
वाक्य में संपूर्ण इस्लामी कार्य-प्रणाली को 
स्पष्ट कर दिया गया है। 

अतः काफिरों की सब से बड़ी भूल 
इस्लाम को केवल एक रिलीजन समझना 
है। भारत में कांग्रेस और संघ-भाजपा के 
नेता एक-दूसरे से बढ़कर यह भयंकर 
भूल करते रहे हैं। लेकिन रिलीजन 
इस्लाम का बहुत छोटा अंश है, उस 
से काफिरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 
इस्लामी मतवाद का सब से महत्वपूर्ण 
हिस्सा राजनीतिक है। जिस से खुद 
काफिर गाफिल रहते हैं। कया फ्रांस पर 
हुए ताजा जिहादी हमलों के बाद हमारे 
प्रधान मंत्री द्वारा आतंकवाद से लड़ने की 
चिंता इस दिशा में हमें कोई मदद देगी ? 
अल्लाह ही जानता है! «५ 
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